कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप के मुँह लगे होते हैं और ऐसे बच्चे अनाथ नाथ
बातें भी माँ से कह जाते हैं वो कोई द्वेष नहीं विरोध से नहीं आतमीयता अपने पर
प्यार के अधिकार है तो यहाँ पर भी ये जो वकता दुसर हैं वो अपनी माँ से धिकार
अधिकार युक्त होकर, कुछ सभ्यता आदि का पालन न करता हुआ जिसे हम संसार में कहते हैं
जरूरत से ज्यादा बोल गया है और कार का करते हैं क्या उसने कहा कुमाता नहीं होती
कुपूत होता है बस 1 प्वाइंट पर कुमारता नहीं होती हमारे संसार में उस संसार में
भला क्या होगा जिस संसार में प्रत्येक जीव केवल स्वास्थ के लिए ही वर्क करता है ही
ही ही नहीं विश्व का कोई भी जीव हो वो माँ की सीट पर हो बाप की सीट पर हो दे सीट
पर हो बहन की सीट पर हो भाई की सीट पर हो अनंत गोट ब्रह्माण्ड के जितने भी
बायबद्धजीव हैं वे सब के सब प्रत्येक, केवल स्वार्थ के लिए ही कर्म करते हैं और
कुछ कर ही नहीं सकते अगर चाहे भी तो भी नहीं कर सकते जब तक उनका स्वार्थ माने
स्पचहपीनसउु्यनन न मिल जाएगा तब तक वो मजबूर है दूसरे के लिए कुछ सोच ही नहीं सकते
करना और न तो बहुत दूर की बात है माँ को भी अपने स्वार्थ के लिए प्यार बाप से भी
अपने स्वार्थ के लिए प्यार बेटे को भी 2 दिन में लेकर मां अपने स्वार्थ के लिए
प्यार कर रही है na r mas camisrmmpimbvt जाए क कवच दप कुमाता न भवति कुपुत्र भले
ही हो जाए हो जाए क्या है लेकिन कुमाता किसी में ऐसा संसार में भी नहीं होता इतना
बड़ा हिंसक जंतु हैं शेर शेरनी लेकिन अपने बच्चे को नहीं खाती उसके प्रति हिंसक
नहीं रहती उसके प्रति वैसा ही प्यार दुलार करती हैं जैसे संसारी और शरीरधारी हैं
मनुष्य आदि जैसे अपने बच्चे से प्यार करते हैं दुलार करते हैं चूमते हैं चाटते हैं
उसी प्रकार उसे ने भी अपने बच्चे से प्यार करती है तो संसार में भी कहीं कुमाता
नहीं होती ये सर्व सर्व, विनत सिद्धांत है कोई शास्त्र वेदों की बात नहीं कि भई
ऐसा लिखा है क्या हो रहा है कि तुम कुमारता कैसे होगी यही मतलब तो है न अरे इशारे
में कह रहा है की माँ संसार में भी हमारा कोई कुमाता नहीं होती कुपूत तोहरे बरे
इसके आगे नहीं बोलता अरे नहीं बोलता लेकिन मतलब तो आउट हो गया तो फिर आप कैसे माता
हो रही है तुम्हारी हिम्मत जिसके रोग रोग से करुणा ही करुणा अनवरत बढ़ रही है उस
माँ के प्रति तुम ये कहेंगे की हम माता अरे जो मुहल्लग हो जाए उसके लिए क्या बात
है मुहल्ल हो जाता है जब कोई संसार में बड़े से बड़े आदमी के तो प्रंडबंडहोजाता है
तो पेपर बशर्ते की दुर्भावना न हो तो वो छम भी होता है और हमारे यहाँ तो जितने भी
भक्त हुए, ऐसे मुहल्ल हुए क्या हो खड़ी खोटी खोटी अपने देव को सुनाया लोगों ने बहुत
कुछ सुना है जानते है जो शब्द की जन साधारण नहीं बोलना चाहिए चमरजारसिकाम वेद
व्यास के शब्दों में रसिकों की मूर्धन्य महापुरुषों में टॉप करने वाली गोपियाँ
ठाकुर जी के लिए क्या शब्द बोलती हैं चोरों के नेता जारों के नेता ये 2 आयल ऐसे
हैं संसार में, जो सबसे खतरनाक माने जाते हैं चोरी जारी आप लोग जब कभी रात दिखाते
है मैंने कोई चोरी जारी की है क्या कल की बात और भगवान को अच्छा भी लगता है उनकी
अपनी ऐसी अच्छा लगता है बसरेही उस प्यार और ममता से वो शब्द कहे जाए जिस प्यार और
ममता के गोपियों ने कहा वरना तो नामापराध में नोट कर लिया जायेगा ये खाना और है
बिस्तर में वहाँ नोट हो जाएगा अगर प्यार ना होगा तो ये पत्र मुह लगा है इस लिए
येां तक बोल गया जगह कृपाल सुना तो कुमार तना दिखा क्या सुना और यहाँ तो दिखा तो
हो रहा है तुम मेरी माँ हो और मेरा किशोरी भी चुप है अपना बोले जा रहा है जब कोई
अंडबंड पागल की तरह बोलता है तो समझदार आदमी चुप हो जाता है और उसको बोलने 2 क्या
जवाब दूँ पहली बार उसने क्या कहा उसने कहा अपनी और अपनी ओर देखो मेरी ओर क्या
देखती है अपनी ओर देखो ये कहने की हिम्मत अरे जिसकी भ्रकुटी को देखता है सर्व
शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण उससे आप करे अपनी देखो मेरी ओर क्या देखते हो क्यों
तुम्हारी ओर क्यों न देखे क्या बात है तुम्हारे अन्दर तुम बड़े कमाल के हो अरे
कमाल क्या मैं इसलिए कह रहा हूँ की अपनी और देखो कि मैं मुझसे क्या आशा करती जो
अनाज काल का पतित है काल का पति 12 जन्म नहीं 1 2000 जन्म नहीं 12 करोड़ कल्प नहीं
अनादििकाल का आना निमारे जिसकी शुरुआत न हो जब से माँ तब से बेटा और तब से ही वो
बेटा अधिकारी पति आप लोग अकेले में सोचते हैं मैंने बड़ा भारी पाप को किया कोई
हत्या की बिल्कुल कोई डरती पाप की हो छोटे छोटे झूठ बोल दिया होगा कभी ऐसे वैसे
साधारण कामों में ऐसे छोटे मोटे अपराध की कोई बहुत बड़े पाप नहीं है लेकिन आपको पता
है पाप कहते किसको हैं पाप कहते किसको हैं ये भी आपको पता नहीं है पाप की परिभाषा
भी अच्छा सुन लीजिये पाप की परिभाषा पाप माने आप समझते हैं न गलत कम काम माने
समझते हैं काम माने जितने आपके मन का लगाव माँ किशोरीजी के चरणों में नहीं था उतने
छल आप पाप कर रहे हैं और किशोरी जी के चरणों में आपका मन पर्सेंट हो ऐसा भी न लगाओ
माँ तुम भी हमारी माओ 1 माँ हमारे घर में भी रहती है आता नहीं तो में देव देव अन्य
ले केवल वहीं अन्य बाप नहीं केवल वही नहीं केवल वही बोरे सबले क तुम स्वामी दिन ब
उरयंकरजमीतोजीव तो अनाज काल से पाप ही कर रहा है नकस्ननापराहमरआपतो पदेश चैलेंज कर
रहे हैं की कोई जी भगवत प्राप्ति के पहले पाप के सिला और करेगा क्या और क्यूँ और
कैसे अगर कोई चाहे भी तो पाप न करे ये पॉसिबल कैसे अब आप गए मंदिर में जी के साथ
पाप तो नहीं है मंदिर हम भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जा रहे हैं इस समय तो पाप
नहीं हो रहा है कल नहीं हो रहा लेकिन हो रहा है मंदिर में गए तो वहाँ भी संसार दे
अगर श्रीकृष्ण की मूर्ति को श्री कृष्ण मानकर मंदिर जाते तो फिर लौट कर घर न आते
फिर को चले आये हम बिहारी जी के दरशन करने जा रहे हैं बड़े बिहारी वाले आये और
बिहारी जी के दर्शन किया है 24 नाटक किया है बेटा बेटा है मम्मी बैठी बार भर गया
की में बिहार सब गड़बड़ करते है दिमाग भगवान आपको नहीं मिला लेकिन उसी के बराबर उससे
अधिक महत्व पूर्ण शायद कोई महापुरुष मिला हो आपको वहाँ भी जाकर आप साफ़ करते हैं ये
महात्मा सुधरा है तो धरा है तो जरा वहाँ भी अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग वहाँ भी
करते है तो पाप के सिवा हम और किये का है और फिर महा पुरुष तो जीव को कभी किसी
जन्म में मिलेंगे आमतौर से तो महापुरुष क्या बला है ये भी नही समझते तो हाल में
पाप के सिवा किया था अगर कोई काम सही जाते हैं और मन की वृत्ति खराब होने के कारण
वो काम गलत हो जाता है तो पाप ही होगा जैसे हमारी माँ को, हमारे बाप को हमारे
स्वामी को बहुत है और हमने रबर की में गर्म पानी करके और दिया स्वामी इसको लीजिये
रख लीजिये अपने ऊपर कीजिये आपको आराम मिल जाएगा हमने सेवा किया अच्छा काम किया
किया लेकिन खली को ठीक से बंद नहीं किया सवामीजी रखा हमने तो सारा पानी सवामी जी
के ऊपर ये सेवा बोले पर गए स्वामी जी 10 दिन के लिए पड़ गए वाह क्या बढ़िया सेवा
किया तो हम जो भी ईश्वरीय वर्क भी करते हैं महा पुरुषों सम्बन्धी जो वर्क करते हैं
वहाँ भी चितवृत्ति मलिन होने के कारण गड़बड़ करते हैं तो वो भी सही नहीं हुआ वो भी
पाप हो गए तुम्हारा जब तक जीव माया के अन्दर में रहेगा सुनिए कनक्लूजन जब तक जीव
माया के अन्दर में रहेगा और उस माया के अन्दर में होने के कारण माया के 3 बुल से
युक्त हमारे वर्क होंगे तब तक हम सही काम करेंगे जब हम ईश्वर के बन जाएंगे और
ईश्वर हमारा गवर्नर हो जाएगा वो संचालक हो जाएगा वो गवर्न करेगा हमारी बुद्धी को
हमसे गलत काम कोई हो ही नहीं हम कैसे सही काम करें कैसे पाप न करें मजबूर है 1
आदमी के दोनों हाथ पैर बांध 2 और डंडे मारो कुल अरे कहाँ से मार्च करे बिचारा उसके
3 गुण में है संसार में आ सकते हैं बोला करे देव देव उससे क्या और धोखा तो संसार
में भी अगर किसी को दिया जाए तो वो निकाल बाहर करता है स्त्री हो चाहे पति हो चाहे
बात हो चाहे बेचा हो फिर तुम सर्व शक्तिमान, सरवापरजानीपावर के आगे धोखा दे रहे हो
मुह से बोलते हो 12 बल और भरोसा कितना है तुमको पाइंट वन परसेंट वन परसेंट टेन
परसेंट नाइनटी नाइन प्वाइंट नाइन परसेंट, बस और उसकी शर्त है माँ शरणंब्रज बच्चों
लगा रखा है ही केवल उसकी ही शरण में जाना होगा तो ये लगा है अनाज का ऐसी हमने पाप
ही पाप किया ऐसी बात की सवाल करे और कब तक अरे भाई या तो आप अपना वो मृत पिला
दीजिये और नहीं तो फिर कुछ तो पी अब नहीं पीने को मिलेगा तो क्या बचा गायब पे अगर
आप प्रेम आनंद पिला देती तो फिर कौन कुश में ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कुल उसके
बाद विषय विष्टिता कोई पिलाता तो भी न पता अरे तुम लोग लात मारते हैं लोग तो संसार
को क्या बनाते कोई सुखलागलेश भारत जिन सपनहुलहतेनहगनहि क देश ब्रह्म सुखर क ज
सुमति जिसको स्वप्न में भी 1 बार भी स्वप्न में भी 1 बार भी प्रेमानन्द का लवलेश
भी तीनों शब्दों पर ध्यान दीजिए स्वप्न में भी जाकर 1 बार भी प्रेमानंद का लवलेश
भी प्राप्त हो जाए वो ब्रह्मानंद को लात मार देता है ब्रह्मानंद जिस ब्रह्मानंद
में का का सदा लीन रहते हैं जब उस पर लात मार देता है तो विषयानन्द गुल्ला नंद को
कौन चाहता आपने कभी ख्याल किया अपने बेटे को 1 बार पिला दे बेटे को और क्या देखते
हो वो तो है वो जानते है ही मेरी माँ है ये तो आप ने उसे बना लिया 1 बेटा माँ बन
गया 1 बेटा बाप बन गया 1 बेटा बीवी बन गयी सारी जीव आतमाएहीआपसमें बन गयी है असली
रिश्ता को उड़ा दिया नकली साथ बार चक्कर लगा बीवी बन गई 1 पेट में जो आया कहा मैं
मम्मी हूँ तो मेरे पेट में आया था या आपके पेट में मम्मी हूँ मम्मी तो तुम नहीं
क्या है पेट में अरे पेट में रखा है तो नेचर का रख लिया है नेचर का बल आप से बन
रही है मम्मी तो माँ ये कोई की बात नहीं कि मैं राज काल का पापात्मा हूँ क्यूँ की
माया भी हूँ और माया भी क्यों हूँ पता नहीं आप क्या मैं ये नहीं कहता कि आपने माया
भी कर दिया मुझे लेकिन जैसे भी हो मैं अनाज काल का मायाधीन हूँ ये आपको पता है और
मायाधीन होने के कारण माया का ही वर्क करेगा ये नैचुरल है और माया का वर्ग पाप के
सिवा और होता क्या है आप बता दीजिये आप क्या कर सकते हैं लेकिन मैंने बात सुना
क्या आप बिना कारण के बिना जीवन के बिना शर्त के बिना काम के बिना मूल्य के पतितों
की पावनी है यानि जो पतित हैं अधम है पापात्मा हैं उनको पवित्र करने वाली अपनाने
वाली प्यार देने वाली कृपा करने वाली हैं मैंने सुना है शास्त्रों बेलों में आपके
सो ने कहा है क जाने हो लेकिन सुना है तो मैं उसका क्या होगा चप्पल खाते है हाँ
नकदाकनाककटती है तो रोज बढ़ती जाती है उसको क्या अरे हमको अराधक घूम ही रहे हैं
मनुष्य बन गए कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर बन के ना में आ गए रिटायर हो गए गए तो हम लोग
ही हैं अराधक लेकिन आपके विरोध का क्या होगा वो कानून जो आपका है बिना कारण पकेत
पावन इस डिग्री का क्या होगा इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़े अभ्यस्त हो जाते है
ंगेलोगदेखोजोलड़किों को छेड़ते हैं शहरों में ये दिन भर गाली खाते हैं कहीं चप्पल भी
खा जाते हैं हँसते रहते हैं शाम को आपस में बैठे 1 चप्पल नही तो क्या प्यार पर गया
वैसे करते करते 84 में घूमते घूमते हम लोगो का प्याज पर गया है सा अभ्यास हो गया
है की 1 दुसरे को देख कर वो पड़ी उसके आज नहीं पड़ी हमारे उसका बेटा मरा उसका पाप
मारा उसकी दीदी ने पानी को मारा पतीजीदीकोमारा ऐसा हुआ 1 दुसरे का देख देख कर
संतोष करते रहते पड़े रहते है रोते गाते उसी संसार में जन्म बीत गए इस चक्कर से
निकाल नहीं पाए आप व्यस्त हो गए लेकिन माँ आपका जो है ये कानून है मुझे मेरी कोई
बात ही तो बिना कारण के पतित पावन की जो डिग्री आपने ले रखा है उसका क्या होगा आप
अगर शर्त लगाओ तुम कर्म नहीं करते भक्त नहीं करते क्या नहीं करते हमने बता दिया है
अरे ये सब अगर करना होगा तो आप भी बिना क्यों ले रखा है आपने तो जैसे संसार में
व्यापारी लोग होते हैं 10 रुपए किलो के समान मिलता है तुम ने 10 रुपया लाये हो
तुम्हे नहीं देंगे अब सोचिए तो कोई बात नहीं है 84 लाख वो भी अपना लगता है कोई
देखो 1 पाखाने के किए को अगर कोई सेंट के बीच में छोड़ दे फूलों के बीच में छोड़ दे
तो मर जाएगा आप लोग शायद सहसा न माने लेकिन छोड़ कर लीजिये आप 10 फुट की दूरी पर
पाखाना रख दीजिये और फूल और सेट के बीच में पान को रख दीजिये तुरंत होकर पहुँच
जाएगा पाखाना तो हम लोगो को तो अभ्यास पड़ा हुआ है तो आप लोग ऐसी अगर दिखाई दिखाई
तो बात का दीजिये अरे फिर से पापा ने ले चले जाओ देख करके कोई लाभ नहीं होता है
पहले बर्तन बनाओ जब तक बर्तन नहीं बनेगा तब तक तुमको दिखाना अंधेरा क है और हरिकर
हो जाएगा फिर तुम नास्तिक बन जाओगे ये किशोरी जी आप तो बड़ी बड़ी बातें खास बात ये
जो खास बात नहीं रही है, उसका री है तुम्हारा अंत पनुशुद्धनहीं है पात्र ठीक नहीं
है इसलिए दिव दृष्टि नहीं मिली इसलिए तुम अपनी प्राकृत दृष्टि प्राकृत मन प्राकृत
बुद्धि से उस दिव्य परसनालिटी का दिव्य आनंद नहीं प्राप्त कर सके तो बिना अधिकारी
बने अगर कोई तुमसे संत कहे भी आज तुमको राधा कृष्ण को दिखाएंगे तो साफ मना कर देना
महाराज पहले दृष्टि 2 फिर दिखाना वरना 10 का और दिमाग खराब हो जाएगा हमारा क्यूँकि
हमारी दृष्टि प्राकृत है वो तो प्राकृत ही देखेगी वो दिव्यता क्या है उनके अन्दर
जो शास्त्र में सुनते हैं की किशोरी जी के चरण के नाखून की चमक को पाकर ये शंकरादि
जन का जिक समाधि में लीन रहते हैं चमक को पाकर के चमक में इतना आनंद है फिर नाखून
कैसा होगा उंगली कैसी होगी चरण कैसा होगा कैसा होगा इसकी कल्पना कौन करे ये सब
मिलेगा नहीं आपको क्योंकि आप तो अधिकारी नहीं है इसलिए आप सोचे इन आँखों से देख
लेंगे इन आँखों से देखते और हाली कर बैठोगे इन आँखों से आपने अनंत संतों को देखा
है तमाम जन्मों में देखा है क्या पाया कुछ नहीं मिला अगर 1 संत भी आपको मिल जाता
कभी लाइफ में और आप सही आँख से देख लेते फिर कुछ पाना बाकी लेकिन सही आँख में तो
कभी कुछ दिखा कभी कम दिखा कभी एकदम जीरो हो गया यानि कभी संत के ऊपर श्रद्धा 50
परसेंट हो गई कभी 40 कभी 30 कभी 10 कभी ये परिवर्तन होता रहता है ऐसे भगवान के
प्रति होता रहता है ऐसे ही आपस में भी होता रहता है ये मेरी बीवी बड़ी अच्छी है बड़ी
अच्छी क्या है ठीक है ठीक क्या है पता नहीं मेरी लाइफ खराब हो गयी ऐसी मेरा बेटा
बड़ा अच्छा है उसका बेटा को चप्पल मारता है मेरा बेटा पर आज्ञा मानता है क्या आज्ञा
मानता है कल मैंने कहा ऐसा करो जॉब दे अच्छा फायदा हुआ है हमारा सिद्धांत बदलता है
स्वार्थ की पूर्ति और आपूर्ति के तो माँ मैं बात पूछना चाहता हूँ क्या बच्चे पैदा
होते हैं हमारे संसार में नवाजा तुरंत का पैदा हुआ बच्चा कुछ करता है कुछ नहीं
जानता कुछ नहीं करता तो उसका काम कौन करता है करती है ये 2 बड़े जोरों से सर मेरी
संतान हैं तो मैं ये हूँ की संतान के लिए आपने क्या किया दुनिया दारी की माँ भी
अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती बच्चा कुछ नहीं करता कुछ भी नहीं करता इतना भी नहीं
करता की माँ की ओर देखे देख तो ले कम से कम माँ की ओर अजी वो जानते माँ क्या भलाई
होती है किसकी ओर हाँ कोई खिलौना उसके सामने बजाया गया या कोई शकल दिखाई गई उसकी
आँख वहाँ अटक गई 1 सेकंड को बाई 4 अटक गई फिर धर देखने लगा उधर देखने लगा तुरंत के
पैदा हुए देखा होगा फिर जब बहुत दिन तक अभ्यास करता है माँ प्रैक्टिस कराती है भाई
बहन सब प्रैक्टिस कराते हैं तो थोड़ा सेंस आता है तो देखता है की हाँ ये आपको बुला
रहा है आप चुटकी बजाया किसी ने गुरु बजाया किसी ने तो उसकी ओर देखने लगा ये कई
दिनों से लगातार अभ्यास के बाद होता है तो नवजात का सारा वर्क माँ करती है तो
क्यों जी तुम तो कहते हो मैं राज काल का हूँ और माँ से जूनियर नहीं हूँ तुम मेरी
उम्र बराबर है चैलेंज है मेरी माँ के में 1 मिनट बड़ी हूँ बड़ी बड़ी नहीं ये ठीक है
आप मेरी शासक हैं लेकिन सीनियर नहीं तो नवजात कैसे हुए तू अरे नवजात का मतलब ये
होता है कि अज्ञानी अब ज्ञान रहे कुछ नॉलेज न हो क्या है ब्रह्म क्या है परमात्मा
क्या है सरना क्या है धर्म धर्म सब से परचित अरे डबल हमें अरे डबल में और डबल डील
मतलब नहीं तो की डिग्रिया हैं तो सर्कस है सर्कस जैसे कोई हाथ हिलाना सीख ले कोई
गर्दन हिलाना सीख ले हिलाना सीख लिया अभ्यास कर लिया पंद्रह 20 साल जबान हिलाते
हिलाते हो डिलीट हो गया बस इसी का नॉलेज से इससे क्या मतलब क्या आपने देखा है कहीं
विश्व में घसियारा अधिक क्रोध करता है और डिलीट कम करता है कहीं देखा है इसमें कम
क्रोध है और ये हाई स्कूल है इसमें अधिक क्रोध है ये अंगूठा छाप किसान हैं इससे
बड़ा गुस्सा है उससे का मतलब क्या हुआ तो कसरत है आपने प्रैक्टिस कर लिया पंद्रह 20
साल तक चलाया गया इससे मल से क्या मतलब ज्ञान से क्या मतलब शब्दों इंगलिश हो गया
संस्कृत में हो गया हो गया रबी में हो गया क्या मतलब क्या है ये तो अपना जोकरी है
पेट इससे ज्ञान से क्या ज्ञान हालत वस्तु है जैसे छोटी सी बात देखो हम लोग गुस्सा
करते है और जानते भी गुस्सा करना बुरी बात है जान से गुस्सा किस लिए होता है
गुस्सा किस पर करते है आप कार के ऊपर जो आपका नुकसान करता है उसपर गुस्सा कर वो
करे न करे नुकसान आपके दिमाग में ये भर गया कि ये मेरा अपकारी है हमारी हानी
पहुँचाता है पहुँचाया है पहुचायेगा 3 काल में इसी साल के लिए आपके दिमाग में भर
गया तो आप क्रोध से उस क्रोध से आपका लाभ हुआ क्रोध किया आपके सारे जीवन में पति
के स्त्री के प्रति पति के प्रति भगवान सारे दिखा क्या वाले और आप दुखता करते हैं
अपकार करने वाले जो हमारा अहित करे न करे उसको अपकार करते बताओ क्रोधा क्रोधा
क्रोधे कथन से अरे मनुष्य तुम बड़े काबिल बनते हो 1 बात बताओ तुम कैसे हो तो मैं
आपका कारी के प्रति क्रोध करता हूँ मेरा नियम है तो सबसे बड़ा पकारी जो क्रोध है
क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं करते अगर क्रोध पर क्रोध कर लो तो क्रोध खत्म हो जाए
अगर जरा भी सेंस हो किसी आदमी में की कोई आपकारी ऐसी हमारा नुकसान नहीं हो रहा है
हमारा नुकसान क्रोध से हो रहा है डा दुश्मन हमारा क्रोध है तो आप काली के प्रति
क्रोध करके अपनी हानि करे इसके बजाय क्रोध पर क्रोध करे तो क्रोध का जाए लेकिन
नहीं कर पाए और कहने के लिए कहीं क्रोध के ऊपर दसवी इतने काबिल है ये काबियत किस
काम की है जो चीज हानि पहुँचा रही है उसको तुम नोट नहीं कर पा रहे हो उसका इलाज
नहीं कर पा रहे हो हार मान रहे हो उससे अपने को बुद्धिमान कैसे 1 मूर्ख आपको मुर्ख
कह दे और आप मूर्ख बन कर क्रोध में पागल हो जाते हैं और फिर आप ये कहते फिर रहे
बेवकूफ ने हमको बेवकूफ कहा अरे कहा तो तुम बेवकूफ क्यों बन गए अगर तुमको कोई कहते
की तुम भल हो चलो तुमको हल में जोते गे तो तुम हँसोगे न हमको बैल कहता है तो ऐसे
ही अगर कोई हमको मूर्ख कहता है तो हम क्रोध क्यों करते मूर्ख क्यों बन गए उसे
मूर्ख कहेंगे अगर 1 मूर्ख 1 शब्द बोल कर हम को मूर्ख बना सकता है क्रोधी बना सकता
है तो फिर हमारी नॉलेज है क्या जी का है गोर आज्ञानी राधा क्या क्या ये क्या कुछ
नही अगर कोई कहने मेरे पर, लेक्चर सुने मुख, बाबा के मुख जगत गुरु, के लेक्चर क्या
मैं अरे समझना और बोलने में अंतर समझने का मतलब तो ये होता है कि मान लेना और
बोलने का मतलब होता है न मानना ऐसा भी हो सकता है 1 तोते को रटा दिया आय तोते जाल
पर न बैठना वरना बहेलिया पकड़ ले जाएगा जाल में फँस जाओगे अब छोड़ दिया और जाल पर
बैठ गया बहेलिया ने पकड़ लिया जाल में बंद गया और बोल रहा है रोते जाल में न बैठना
वरना बेलिया पकड़ ले जाएगा बोले भैया तो इस प्रकार का ज्ञान किस काम का है ज्ञान का
मतलब की पिकल फीलिंग हो जैसे आप को जब से पैदा हुए होस संभाले 10, 12 साल के हुए
तब से ये ज्ञान है मैं मनुष्य हूँ मनुष्य पुरुष हूँ पुरुष स्त्री हूँ स्त्री हूँ
ब्राह्मण हूँ ब्राह्मण हूँ तमाम प्रकार का जो ज्ञान आपकंदरायायेआपने डाला है तो
पैदा होते से 1 भी ज्ञान नहीं है लेकिन आपके डालने से इतना भर गया इतना भर गया
बिना परिश्रम के सदा बना रहता है बिना परिश्रम के अभ्यस्त हो गया कोई आश्चर्य की
बात नहीं है कि मैं आपको नहीं जानता तो क्यूँ नहीं जानते जी तुम अरे मैं कैसे जानू
मैं जानूँ कैसे जाने का की भाती हूँ अब आप की ड्यूटी है ये सब करने की और आप बिना
कारण के पतित पावन की उपाधी भी लिए है और माँ बनने का चैलेंज भी करती है तो कहना
पड़ता है कि कुमारता नहीं होती हमारे दाल में भी तो पूत तो भरे पड़े है फिर आगे
लेकिन आप समझ इसका निबेरा कर दीजिये इसका निपटारा कर दीजिये ये मुकदमा बड़ा सीरियस
है अरे कोई मेरा नहीं है मेरे करोड़ो वार को अनंत भाई है आपके सामने रखते हैं हम
आपको टाइम देते हैं आप सोचिए और उस बात का जवाब दीजियेगा अब जब वो जवाब देंगे तब
हम भी आपको बताएंगे गोली
